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रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर 
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4८ उक्त. 


उसने पेड़ से नीचे देखा। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। 
यह देखकर बंदर मन ही मन बोला - 

भालू चाहे ना बताए, पर मैं पता लगा सकता हूँ। 
वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। 
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| बार की बात है, चाँद फल बेच रहा था। वो बेचते - बेचते बहुत दूर 
तक आ चुका था। उसने सोचा मैं एक साइकिल खरीद लेता हूँ, तो घर 
जल्दी पहुँच जाऊँगा। फिर वो एक साइकिल की दुकान में गया। उसने 
दुकानदार से साइकिल का दाम पूछा। दुकानदार बोला, “इस साइकिल 
का दाम 50 रुपए है”। चाँद ने सोचा इतने पैसे तो मेरे पास हैं ही नहीं। 
क्यों ना मैं साइकिल के पुर्ज़ खरीद लूँ और साइकिल बना लूँ। चाँद 
दुकान में गया। उसने दुकानदार से पुर्ज़ां का दाम पूछा। दुकानदार बोला 
“इसका दाम ] रुपए है”। फिर चाँद ने साइकिल बनाई। मगर तब 
तक बहुत रात हो चुकी थी। सुबह होते ही चाँद घर चला गया शी 
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चाट मसाला, गोल गप्पे, 


फ्े हक उलू 


गूय गे गें मकक्‍्खी बोली 
मेले मैं मैं जाऊँगी. 


भेलपरी खाऊँगी। 


चूचूँचू कक बोली, 
में तेरे संग पराऊँ । 
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तू टिकिया, गोभी भजिया, 


हि मकर्ड्ाना खाऊँगी। 


मैं में में में बच्ची बोली, 
मु तेरे संग आऊंँगी, 


मोटरगाड़ी, गुड़िया प्यारी, 


आइसगोला खाऊँगी। 
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तीन खरगोश जंगल में घूमने गए| 


तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। 


५ वे तीनों खरगोश डरकर सरपट भागने लगे। 
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हाथी ने अपनी सूँड़ में पानी भरकर फव्वारे की तरह बाघ पर फेंका। 
बाघ भीगी बिल्ली बन गया। 
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